ne TÜTE 


E सस्करण 


a < , 


150522 


॥ शावर पाठक | 


Ee a गाम 
ende fag कवि गोल्ड्स्मिथ्‌ के 


faro विलेज' का अनुवाद 


N 


5 8 の 


पाडत श्राधर पाठक GA 


“लसत हलद्दी जहां सघन सुन्दर हरियाई 
ag wa ऊसरमयी भयी, नसिगयी निकाई” 


(स्वत्व सवेथा रचित) 


THE DESERTED VILLAGE 
‘In Hindi 


BY 


PANDIT SRI DHARA PATHAKA 


| en ll Rights Reserved) 


SECOND EDITION, 


ITS के गांव का वणेन है | 

गोलडसिसिय एक निर्धेन साधारण पादरी का पुत्र 
था | Sa उत्तम शिक्षा मिलने को कोडे सम्भावना न 
AULA SER फफा की उदारता से उसे बी. ए. तक 


| शिक्षा प्राप्त हुई ı तदन्तर उसे पहले पाद्री को 
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= गोल्डस्मिय का कुछ TATA और ग्रन्थ का सार । 


Pr 


प्रतिष्ठित हैं । 
इस काव्य में गोल्ड्स्मिथ्‌ ने एक गांव के उजड़ 
जाने पर शोक प्रकाश किया है जिसका संक्षिप्त 
| विवरण आगे दिया हुआ है। इस गांव में गोल्ड्स्सिथ्‌ के 
 लड़कपनका बहुत सा भाग व्यतीत हुआ था । अंग्रेजी 
| विद्वानों के अनुसार यह गांव गोल्ड्स्सिथ्‌ की जन्म- 
、 भूमि आयरलेंड में था, यद्यपि इस काव्य में स्पष्ट 
| रूप से एक इंगलेंड के गांव का वर्णन है | 
गोल्ड्सिसिय एक निर्धत साधारण पादरी का पुत्र 
था | Sa उत्तम शिक्षा मिलने को कोडे सम्भावना न 
थी,परन्तु उसके HAT की उदारता से उसे बी. ए. तक | 
शिक्षा प्राप्त हुईं । SGS उसे पहले पादरी को | 
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3 | 
बृत्ति, फिर कांनून (घसेशाख) और फिर डाक्टरी | रा 
(aga) सिखाने का प्रबन्ध किया गया, पर उस्को に 

| स्थिर, चञ्चलप्रकृति और कद और त्रुटियों से इनमें | पर 

| से कोई भी प्रयत्न फलीभूत न हुआ । गोल्ड्स्मिथ्‌ ने | き 

अपने लडकपन A अध्यापक से जिसका awa wa) हो 

काव्य में २६५ से २९६ पंक्ति तक है विदेशाटन की | का 
प्रोतिग्रहण करली थी जिसका फल यह हुआ कि बह्‌ | वह 
हालेंड के लीडन्‌ नगर से जहां कि उस्कै फूफा ने उसे | पौ 


AIR समाप्त करने भेजा था पास का सब दास za er 


कर पेद्लही पर्यटन के लिये चल दिया। आर सारे | 
फ्लेनुडस्‌, सारो जसेनो, और फ्रांस और Ten 
| कुछ भागों में कोई साल भर तक बिचरता cat | 
| इस भ्रमण में उस्का भोजन वस्त्र गांव २ बंसी बजाने | 
¦ आर गाना सुनाने से चलत/था। इन दोनों व्यवसायों | 
| में गोल्ड्स्मिय को कुछ अभ्यास था | जब अपने HAT | ९ 
| को रुत्यु के सभाचार पाये, देश को लौटा। इंगलंड | 
में आकर उस्ने पहले कुळ दिनों डाक्टरी की, पर | 
उस्में लाभ न देख कर अन्त को ससाचारपत्रीं और | 
कविता को अपनो जीविका का आधार बनाया। | 
बस तभी से गोल्डस्मिथ्‌ की वह stf लता आरो- | 
पित きき जो इंगलेंड की साहित्य वाटिका में अब | 
तक “नित नूतन' बनी है। 
Ei देखने में कुरूप था । उसे ga का | 
सदा संकोच रहा, पर रुपया हाश आजाने पर्‌ उसे 


| A की तरह उड़ा देता था और शीघ्रही फिर 
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अकिश्युन होजात! था। दानी बड़ा था। 
eek हृदय में असोस भाव से निवास करती थी। 
| पर निर्धनों को यह गुण प्रायः अवगुण का फल देता 
| है | यदि गोस्ड्स्लिय्‌ को अपव्यय को बुरी बान न 
। होती तो उसे दह द्रव्य संकट न देखना पड़ता जिसके 
| कारण उसकी ATA का पिछला भाग कड़वा होगया था 
| बह सन्‌ ११२८ में उत्पन्न हुआ अश १७५४ में २००० 
ds mae सरा। इस कवि का सविस्तर जीवन 
| E EN 
are aga fran पूरित और लाभदायक है । 
लुन्द्न के प्रशिद्गु श्मशशनालय उएस्ट्सिनुस्टरएक्ली 
लोग अब तक गोल्ड्स्मिथ्‌ को ससाखि देखने जाते हैं। 
az गास? का विषय विन्यास | 
| इस काव्य में मुख्य विषय थे हैं- 
| १. Man को सुख सम्पत्ति को 
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ASAT ९ पं.से१०पं.तक 
stad に ८ 
Mad को SAS जाने पर अवस्था-९१ +, 9० ५ 


| २ 
| ३. इंगलेंड की पहली और बेभान 
N (१ ११ ९०६ 99 


TI अवस्या का मिलान | 

। ४. कवि का ऋन्द्न (AT प्रकाशन)-१०७ ,, १३४ ,, 
। प्‌. एकान्त की सहिला और एकान्त 

at वास का सुख दर्शन । 2 RE 

जे | ६ बने की पहलो और वतेसान। 

6 HARI | ie » AR» 


फर्‌ | 


9. औबन का घर्मोंपदेष्टा (अथात्‌) | 
| (8 RE तक | 
| ८. ग्राम पाठशाला का अध्यापक । २६७ ,, २९६ ,, 
| ९. Mar की सराय का वणेन। २७७ ,, ३३४, 
| १०. चनी लोगों का दिखाबट 
| आर दीन जनों की साधारण, ३३५ ,, 399, 
| सच्ची सुख सम्पत्ति का मिलान" 
‚mar के दीन निवासियों का। 
` अपने घरों से निकाला जाना । | ३१९ ” ३८६ ” 
९२. निकाले हुओं को कहीं टिकने को] 
pa स्थान न मिलना (३५७ , ४२० „ 
१३. उन्का दूसरे देशों का जाने के लिये। 
इ्रपना SU छोडना । ge ११ ४४६ 29 
१४. उन्के प्रस्थान का चित्र । ४४9 ,, ४६८ ,, 
| १५. विषय भोग तृष्णा और उसके सह-) 
| चारो पापों से ग्राम्य गुणों का! ४६८, ४९० ,, 
a स्यान किन जाना । i) 
१६. कविता की अभिवन्दना | ४९९ ,, ५९४ ,, 
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विज्ञप्ति 

झै ने इस काव्य का अनुवाद हिन्दी में इस 
किया है कि यहां के वे लोग जो अंग्रेज़ी नहीं जानते 
उस भाषा की कविता का कुछ अनुभव करसक। एक 
देश के काव्य का जिसमें कि बहा की जातोय बात 
विशेष हों दूसरे देश को भाषा के पद्म में अनुवाद 
कर qu रस दिखा देना एक यदि असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन कांये है । पर जहां तक सुम से हो 
सका कवि के भावों को उपयक्त रीति हो से द्रसाया 
है। अधिक भाग अनुवाद का पंक्ति प्रति पंक्ति है, इस 
कारण से af इसमें विशेषतर होंगी, परन्तु विश्वास 
है कि गुणग्राही हिन्दी रसिक इस क्षीरनीरसम्पक में 
कुळ स्वादु अवश्य utan 


at प्रयाग, 


सागेशिर, सं० १०४६: श्राधर पाठक 
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निवेदन | 
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| हिन्दी रसिक सुजान, | 


नागरी नागर नीके | 
नित नव चाखनहार काव्य आनन्द शमी के | 
. नबकवितामधुमधुप, नवल agua के प्रेमी | 
_ हिन्दीहितनितनिरत, निरन्तर निश्चल नेमी | 
काव्यकलासर्मज्ञ, सरसकवितार सको विद्‌ | 
अखिल अलौकिक उत्तमताउद्देश्यतत्वविद्‌ | 
पक्षपात बिन गुन अरू दोषन के परखेया | 
, राजहंस सम छोर नोर सों छीर गहैया 
| यदृषि न तुम्हरे योग्य कोऊ या में सुघराडे 
भाव अनपसताडे वा रचना रूचिराई 
यद्यपि या में सबै भांति सों दोष अनेकन 
विविध बड़ाई पावन अपनावन गन एक न 
' तदपि दया उर थारि अहो ! अंगी कृत कीजे 
अपने जन को वस्तु जानि अपनी करिलीजे 
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HAS गाम 


हे प्यारे Maat सकल गामन सों at 
जहां श्रमो कृषिकार * बसे सुख सम्पति पूरे 
जहां रसीली ऋतु बसन्त पहले ही आवत 
जान समय बिलमाय फल फल देर लगावत 
に SS e 
प्यारी प्यारी वे मलक हरियाली a 
सोभा छवि आनन्द भरी सब सुख को पुञ्ज 


' निर्धन निश्चिन्त जनन के सन की भावनि 


मेरी लरिकादे की बेठक भूमि सुहावनि 
खेलमात्र जब नाम लेत लागत हो प्यारौ 
ससय सन्ने बीतत हो आनंद सहित ST १० 
कितनी में डोल्यौ हूं तेरे हरित थलन में 


जहां लगें सब que दीन सुखः सों प्रिय मन में 
| さき Gi कितनी बार निहारत प्रति सुघराई : 


छांहयुक्त ag कुटी कहूं कृषि भूमि निकाई . 
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% Auburn-mia का नामः जिस्के ऊजड़ होने का वर्णन を 
टीकाकार इसे लिस्सोय (Lissoy) गांव का जहां कि गोल्डस्मिथ के 
| ज्ञडकपन का अधिक भाग व्यतीत हुआ था एक कल्पित नाम बताते 


हैं-यह गांव आयरलेंड में था । 


a क्रोड्पत्र देखो । ३ दीनसुख = दीन जनों का सुख। क्रो. प. देखो ॥ 


{| २ SAS WA 
सदा बहुत जलस्त्रोत, चलत पनचक्को सोहै ना 
पास पहाड़ी ऊपर गिरजाघर सन सोहै a 
“हौयौरन”२ को कड़ी BAT जस मनोहर अः 
| «5 परो us पीढिन को पंगति पतवर पतवर = 
जहां ag बातून विविध ara बतरावत AT 
{| Fat निज प्यारीन श्रवन निज Ag सुनावत २० m 
¡Tata वार पनि पेख्यौ 2 वा ig को san सन 
£ जा दिन श्रम के ठोर खेल मचती मन भावन दा 
| मिलके सब ग्रामीन काम श्रस बन्धन ठोरी | 
TA समाज बनाय जात हे इच्छन ओरी Yf 
विस्तृत छाया बीच अनेकन खेल सचावत = 
»युवा करत तहं होड़ ag निरखत मुख te 5 
बहु प्रकार सों नाच कूद आनेंद अठखेलो 
५... सचत रही तिहि ate ललित लीला अलबेली प्र: 
२ _ बाजीगर के खेल बहुरि नट विद्याहू के la 
= अचरज VARTA भावन सन सब ATE के ३० \ = 
a बार बार करि खेल एक जब हीं यकति जाही | 
| करन दूसरे की उमंग उपजे सन साह्रो सो 
| 3 Erz A Sn 
€ १ सदा बहता हुआ झरना 1 | 
a Hawthorn -G ネ प्रकारका आड Fra पर छोटे २ बेर (erry 
$ लगते हैं । इंगलेंड में इस की बट्टा खेतों में बाइ लगाते है. 
3 ३ क्री. प. देखो। | 
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'नाचन हारेन at जोड़ीं जो चहत बड़ादे 
नाचत नाचत एक दूसरे हि देत wars ` 
अवलोकिय पुनि छैल जास मुख,करि चतुराई 
काहू ने काहू विधि सों कारोंडि लगाई 
ताहि न याको ज्ञान, लखत जब लोग लगाइ 
२° अचल गुप्त YE हंसी चहकि चहुं ओर सहाई 
बन सकुचीलो करिन की परुषनपे बगलोंही 
arent देरलों चार चितवन faratet ४० 
पहतारिन afta तिन बौ आंखिन सें तर्जन 
Yea को अनुचित अनुचित बातन सों बजेन 
(हों सबै ये बात गास तेरी मनहरनी 
मरे कौतुक ये लीला उर अति आनँदकरनी 
घारी बारी आय लगत हीं सब कों प्यारी 
श्रम हूं कों सख ही सख देन सिखावनहारी 
aaa age विष पुञ्ज आनंद बरसा वाहि +१7 ` 
मन रञ्जन मोहनो संजु सोभा सरसावहि २. 
सो तेरो सब बात सकल मनमोहन हारीं 
—— AAN ठास बिहार, हाय | सर घास सिधारों yo 
| ललित छबीले गास सकल पटपर में नीके | 
a ¿qu सखसा को खानि परम प्रिय भावन जो के 
“चले गये a खेल, गदै सोभा सब तेरी 
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an 


y > 


| ४ SATA 
pl कात ˆ` 55 
| x 
SES: हारिनि, सनसोहनी घनेरी 75) 
| . उन कुञ्जन के सांहि जहां इतनी छवि छाई 
| अन्यायी कौ हाथ दिखावत है निठुरादे 
| लसत लहलहो जहां सघन सुन्दर RÍA 
| तहं अब ऊसरसयी भयो, नसि गयी निकाड 
| परी एक के हाथ भूमि तेरी सब सुन्दर 
हि होत भ्रध्री जोत, रहत चरती बहु बज्र ६० 
' सो निसेल अब सोत नहि नभविम्ब दिखावत 
नि किन्तु घास तन Sm सन्द भारग भुगतावत र्‌ 
ना” तुअ बन मारग साहि निपट पाहुनौ अकेली । २ 
\ $ 
हि Y 


ef 、 可 / 3] 


_ बिटरन”१ अंडा घरत नाद्‌ sara stat 

` सूनो रौसन fat ss खग “लैंपविग” * पुनि 
कूकि ate fara सचावत विकल प्रतिध्वनि 

वे तेरे दुसभवन २ भये आकार रहित सब 

लम्बी लम्बी घास as भीतिन ऊपर अब 

अरू वे तेरे पूत* frat के हाथ परे जब 

हू व्याकुल भयभीत दूर तजि देश गये सब 90 


| र 


१ Bittern. —ame की जाति का एक पक्षी जो कि डरावना 


ate रूखा शब्द बोलता है । | 


२ Lapwing.-qe पत्ती इंगलेंड में दलदलों और नदियोंके किनारे | 
पाया जाता हे-और टिटहरी (रिद्टिभ) की भांति का होता है, ” 

a जिसे rt की तरफ़ दिहात में “टटाटीवली” कहते = | 

El ३ द्रम भवन =कुजें, Bowers. ४ श्रथांत्‌ तेरे निवासी 1 


| 
$e 


= रासं y 
eo. Sn 
। न वेभव जहं बढ़त प्रजा छोजत जहं जाई 
| नहि मंगल तिहि भूसि असंगल नित नियरादे 
Qt और उमराय बनें fant कळु नाहीं 
| फूंक साहि वे बनत फंक ही सों सिट जाहीं 
पे दृढ़ कृषिकसमाज, देस कौ सांचो गौरव 
| नास भयें एक बार फेरि उपजन नहि सम्भव 
' - ससय एक वुह रद्यौ आज कालि के अगारी 
| रही न कोई बात प्रजागन की दुखकारी 
याही इंगलिस्तान माहि बीघा २ भरि धरती 
अपने जोता को पूरन प्रतिपालन करती ८० 
थोरे ही श्रम माहिं मिलत हो ताहि waa 
| जीवन की सरजाद्‌ निबाहन कों बहुतेरी 
सन की fag uae, तन निर्दाखिलताडै 
| रहे तासु सुभ साथी सस्प्रन SSTS 
| घन वैभव का होत wag सपने नहि जाना 


| 


9 
। यही बड़ो घन सर्वापरि आनन्द निधाना 


—— 


ram 


१. क्रो. प. देखो। २. मूल HRT (Rood) हे । 
an । सरे से ८६ तक की चार पंक्तियां जो मूल को दो पंक्तियों का 
७ | आशय खोलती हैं दो में भी हो सक्ती हैं, यथा- 


ा ह, 
है। संगी वाके निदू षन अन, निर्दोखिल तन । 
सी | _, NA अज्ञान, सोदे सब सों उत्तम घन ॥ 
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पे उलटे अब समय भये औरहि ते A 
दया रहित व्यौपार घेरि बेठयौ सब ठौरहि 
धरती लडे fasta कृषिक गन दिये wars 
feat आप अधिकार fea छाडे निठराई ९० 

» सो सुन्दर मैदान रहे परवा जहां छाये 
भारी धन विस्तार आज तिहि पखौँ cara 
बहुविधि भोग विलास जनित बहु विथिश्रभिलासा. 
बहु बस्तुन की चाह करत निस fea ag बासा 
त्यों वे सब बेदना खेद पीड़ा दखदादे 
| जिन बखसीसति.सदा घमंड हि GT 
वे कोमल सुख घरों निरन्तर MEAT 
विपुल सम्पदा भरी feat हुलसावन हारीं 
वे थिर लघ अभिलास ठौर थोक्तै जो सांगत | 
थोरेहि में gona ठृप्त मन अधिक न लागत १०० 
वे सुख दाई खेल, देहि छवि जो तिहि थाना 
प्रति चितवन में बसे सरस आरोग्य निधाना * 
हरित भूमि के माहिं डटा सपनी Sens 
अति विनोद्‌ आमोद यक्त अनभव उर लाये 
ये सबरे बिलगाय बसे काहू सुभ देखा 
अरु ग्रामौन विलास रीति अब रहीं न सेसा 


や 4 


ea A पं अथ. SH 
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१ शरीर को श्रारोग्य देने वाले । 
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ऊजड़ ATA 


सुठि Na औबने, जनक सुखयुक्त घरी के 
सकल सनीहरता वारे प्यारे सब ही के 
ये तेरे बनपन्थ परे सुनसान उजारू 


करत aa स्वीकार निदेयी कौ अधिकार ९१० 


यहां आज में डोलत ज्यों साथीन जिनाहों 
रुकी सई बाटन में अरु उजरी भइ साही : 
बह बरसन के बीते पनि निरखत उन ठौरन 
रही जहां एक कुटी और ठाड्यो “हौयौरन” 
gia मन में एक संग गये दिवसन को आवति | 
भरति उसासन छाती दुख हिय में उपजावलि 
अपने सबे भ्रमण में या चिन्तित जग साहं 
अपने बट' के दुख हू मे ४दून रन सदा at 
रही सोहि RÁ आस आपने अन्त पलन को 


इन लच * कुज्ञन माहि Ate ST घन्यकरन की १२० 


बमती बार संवारन Hi जीदन को बाती 
fiar सो थिर राखन कों लिहि ज्योति सुहाती 
रही और हू आस बहुरि सो को पुजवन कों 
(बन्यौ रहत अभिमान सदा जो हमें सबनकों) 
उन कृषिकारन बीच दिखावन कों चतुराद 

जो सें पोथिन सांहि पढ़ी सीखी अरू पाडे 


१ बट = भाग, हिस्सा, Share. २ लघु = दीन । 
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सांक समय अंगिहाने * निज मीतन कों जोरी को 
अपनी कथा सुनावन तिन के बीच बहोरी 
जो कळु सो पे बीत्यौ मम आंखिन जो देखी छो 
ता कौ fare बतावन कों सम्पूरन लेखो १३० sm 
अरुखरहा २ जिमिबधिकस्वान * सिंगिन * कौ धायौ ना 


Cta हांफि भिटे ही कों सत्र॒न सतायौ कार 
सो हू कों तिमि रही आस बहु दुक्ख बिताई चै 
सरती याही ठौर अन्त अपने घर az भेत 


अहो सुखद्‌ एकान्त ! धाम आनंद पुनीतके ' で 
सोत सुजीतव की घटती" के अरू अतीत के | स 
सब चिन्ता सों अलग जहां सुख करत निवासा क 
किन्तु जास॒द्रसन हू की मो कीं नहि आसा क्‌ 
परम धन्य वह पुरुष जो कि इन छांहन माही a 
श्रम ST युवा बिताय ag वय में सुख पाही १४० सुर 
तजत तहां कौ बास जहां लालच बलवाना 


दभन तासु लखि कठिन, बचत है ats 
A i 
१ श्रगिहाने = श्रगिहाने पर । श्र 
Fireplace, 
२ खरहा = ख़रगोश, Hare, 


| अ 
निधाना हे 


गिहानौ = श्रग्निस्थान, Hearth वा ज 


E स्तान=कृत्ता। 


४ सिंगी = सांग बजाने वाले शिकारी । क्रो. प. देखो । | 
x sirq की घटती = Life's declin 
る る HK | 


| 
९, श्रायु का पिछला भाग al 
| 
| 
| 


- O 


| गास । e 


कोउ न ता के काज दीन दुखिया सुख हीना 


(SER सहित WA करन जनस जग में जिन्ह लीना) 
। खोजत, खोदत खानि, दुखित जीवन कों खेवत 
। अथवा भयएूरित अथाह सागर कों सेवत 


ना कोड ड्यौढ़ोबान पाप जासा * तन घारे 
करन निराद्र जाचक कौ ठाड्यो लिहि द्वारें 
पे सख सों जग माहिं वास करि सो नर उत्तम 


भेटत क्रस अनुसार भाग जीवन को अन्तम १५० 
¦ दूत स्वगं के रहत निरन्तर तासु सहाई* 
| सत जीवन, सत वृत्ति आदि उत्तम गुन पादै 


| करत प्रवेश समाधिः अन्त, सो सहज स्वभावहि 
| काया at हानि कौ ज्ञान हू होन न पावहि! 


vam 


या जग सों ळुटि जात मोह माया को डोरी 
सुख मय मारग खुलत दूसरे जग की ओरी 


| पद सम्परन आस अन्त लो बाढत जाहीं 


होत स्वगे आरम्भ तास जगत्याग बिनाहों 


Tat मधुर सो शब्द श्रवनमनमोहन कारी ६ 
जाकी धनि दिन मुदे यहां अवत ही प्यारी ९६० 


fa पाप से सञ्चित sen स्वामी के धन से बनी हुई वर्दी । 

२ क्रो. प. देखो । ३ समाधि = HIT. a grave, ४ ALT. देखो । 
अर्थात्‌ मरने से पहले ही उसे स्वग के सुख का WANA होने 
लगता हे । ६ क्रो. प, देखो । 
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} — A — 
जब या परले पेत पे सुख दायक जी कौ Wi 
सुनियत हो अभिराम ग्रास समर रव नो कौ i 
agi aaa निकसत हो निश्चिन्त सुखारी 
age मिश्र आवत हो नीचे सों सुर प्यारी 
कलित rarferqt गान ज्वाब * छेला जिहि गावें 
त्यों गौञ्जन के जय सिजन बळरान रभा | 
शब्द्‌ शील कल हंस बारि बिच रारि ward し ト 
खेल भरे जो बाल तुरत शाला तजि धे र 
रखवारे RT के बोल हु की आवत YR व 
रदु बतरींही व्यारि ओरभूसतजो पुनि पनि ११० | ` 
अहहास? को रोर निचिन्तित भन की द्योतिनि ' 

कलितकिलकिलामिलित मोद्‌ उर भाव उदोलिनि | 
ये हें मिश्रित संकल सरस सुरुवादु st ps 
सुनियत हे उन ates में सब के सन ara Sr 
पूरत हे कल कोकिल के बोलन कौ अन्तर 
रसपूरितरवयुक्त tet सो ठास निरन्तर 

न अन एक न शब्द मनुष्यन कौ सुनि परही 

एक न आनंद बोल व्यारि सँगसँग सरही 

निकरत कारजरत ३ कोइन इन पग डंडिन में 

घनी घास जनि गयी सहज स्वाभा चिक जिनमें १८० 


मे १ ज्वाब = उत्तर । ५ _अद्रहास-उच्चस्तरहास ॥ loud laugh. 
|| ३ कारजरत = कार्ये में रत ; कामकाजी लोग | 


N lee Be 4) 


2 है 


| 


= गास ९९ 


किन्त wa जनवासजनित जीवन की जोवन! 
गयौ पलाय परस्पर सख व्यबहार विनो दन? 
बची सबन में दीसत एक हि वस्तु बिचारी 
सौता के तट नृहरत ३ जो लखि परियत नारी! 
अति दूवर बल हीन दीनता को एक सूरति 

ag अभागी दुखी दुक्ख के दिनन बिसूरति 
sat हेत नित आय साग सोता सों तोरति 
sta मं त さ qq तापन काज बटोरलि 

सांझ भये पनि ara शयन ठौर हि तहं सोवति 
कटति दख को रात प्रात लों रोबति Vata १९० 
रही यही एक सकल निरपराधिन में शेषा 
वा पटपर कौ कहन शोक इतिहास अशेषा 


वा झाडी छे पास रही बगिया जहां विलसत 
जहां HAZ बहु बाग पहुप आपहि सों उपजत 
वहां, जहां कळ face बिरवा さく जतावत 
Tan ग्रास उपदेसक कौ घर AAT सहावत 
て aft सो सजन देस सबरे कों प्यारी 
चालिसपौंङहि" साल साहिं अतिसय * चनवारौ 


१ बस्ती के कारण चहल | २ श्रापस मं सुख युक्त व्यवहार स जो 


आनन्द मिलता था । ३ नहरत = झुकती वा नवती हुई । 
४ एक बढ़िया जो ्रोबने के प्राने निवासियों में से रह गयी थी । 
x पौंड (Pound)—ur सोने का मद्रा जो आज कंख खगभग 
२५)के होता ६। ६ अत्यन्त । 


22 RAZ गास 


बस्तिन सों ag दूरि धमं में आयु बितावत aa 
निजपद्कबहुं न तज्यौनत्यागनको सन लावत२०० | 
| स्वारथ साधन काज न करन खुसासद्‌ जाने | 


ST 
| ना अवसर अनुसार पलटि सत ATTA सान * [E 
कळू आर हो बात बसत ही वा हिय साह्रो = 
दुखिपन पै जो ध्यान तितौ निज कपर नाहीं & 
संगवेया फिरबैया वाकौ घर पहुंचानँ い 
बरजे तिन कौ डोलन सो, पे दुख हरि जानें | 
होय पुरानौ पहंचानौ पाहुनौ भिखारी a 
छाती लों है फेली जाकी sret भारी । वि 
दिवालिया अतिव्ययी गरब टूल्यौ है जा को = 


आवै पावे तहां सबै S निजजनता ? कौ २१० > 
छीन हीन बल जोधा वा के घर जो आतर | 


TY ha . ST 
दया सहित आद्र सों अपने ढिंग ठहरावे ic 
अगिहाने चै रात रात भरि तास कहानी li 

ES cc に AS | त्य 
सुन शोक सों भरी वीरता के रस सानी | क्त 
घायन के लगिवे के छिन कौ दुख द्रसावनः | sr 
ag समय के घात, सोरचा शत्र नसावन sg 

3 } 


१ निजजनता-सगी नातेदारी वा. मित्रता आदि का ARE १३ 


सम्बन्ध । श्रथांत्‌ उसो वहां सगे का सा सुख मिलता il | AN 
J に 


= १ वेसाखी--सहारेदार लाठी । २ क्रोइपत्र देखो । 
tl | 
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'बेसाखी * धरि कन्ध शस्त्र चातुरी दिखावन 
fafa जीते रन खेत बड़ी विधि सों ससझावन 
अपने इन अतिथिन से हूँ प्रसन्न से! सज्जन _ 
SAR दख में भलिजाय उनके FIA गन २२० 
| qq अवगन उन के पे नेक हु दृष्टि न जाती 
zur दान के पहले ही हिय सहि समाती 

या विधि दीन दखीन उवारन कौ अभिमानी 
| त्रुटि हू वा की सबै UT की ओर झूकानी २ 
किन्त आपने कृत्य साहि उद्यत प्रति अवसर 
gaz पर्ने सहानभतिः सबही के ऊपर 
दख सुख में है साथी सब को चिन्ता राख 
| सब के हित हरि भजे भलौ सब को अभिलाख 
मस्‌ det जिमि प्यार सहित करि विविध ST 
| निज बच्चन को देत उडन आकास सिखाड २३० 
| त्यों ही सा प्रत्येक जतन सों लोगन साहं 
| फेलावत Vt परसारथ अनुराग सदाहीं 
| प्रति अवसर Bara करिय ना" खुस में देरी 
| उपजावत हो प्रीति धर्म को ओर सवेरी 


3 सहानुभूतित्तहमददी, sympathy. 
४ करिय ना==न करनी चाहिये । 
U.—2. 3 | 


us 
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परलोक हि को ओर सबन के जिय को ary 
सत ALT STATT आप 本 ST E ara? 
पास वाहि वा शैया के अवलोकहु जाइ २ 
होन चहत है जहां प्रानपरलोकबिदाइ २ 
जहा पाप, पताव, कठिन पीड़ा दुख ate? 
बारी बारो भय भारी युत घेरत धाड: २४० 
पाय तासु आदेश निराशा जाय पलाई 
काल यातना दुखित आतमा सों बिलगाई० 
शान्ति भाव उत्पन्न विकल जिय सें है आवै 
भय कस्पित पापी कों पूरी आस बंधात 
खण्डित अन्तिस बचन जासु देश्वर गुन गावें 
जीवन भरि के पाप सहज ही में नसि जातें 
| देवालय में उपासना हित as जब आवे 
SEE SE EN के सन भावे 
वाके कारन सा पावनथल ९ सोभा UTA 
、 देखत ही लोगन के उर एक आनेंद आवे २५० 
' | सत्य तास मुख तें दुहरौ प्रभाव फैलाबे ! ० 
` निन्दक क्र कुतर्किन हू सारग पै लावे 


न 
fi 
a 
= 
q 
T 


य्‌ 
| 


३-७ क्रोडपत्र देखो ॥ 


5 श्रकृत्रिम=साधारण, सीधी सादी, unaffected. 
& श्रथांत्‌ देवालय | 


१० क्रोडपत्र देखो । 


A 


A 
i 
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करन हेतु उपहास तहां FA जो जावं 
ते हू पीछे करहि मार्थेना अरू पताव 


| उपासना के पीछे वाके चारों ओरी 


qe उढाह सों घिरे सरल ग्रामीन बहोरी 


| बालक हू लगि लेय संग करि प्रिय खिलकौ रिन 


Gat जामा तासु खहन मुसिक्यान एक faa 
सुलभ तासु मुसिक्यान पिता सस प्रीति जतावे 
तिनकौ सुख सुख देय ताहि, चिन्ता दुखियावे २६० 
हृद्य, प्रेम अरू शोक तासु तिन सध्य समाये 
EN ०७ ~ 
से सब गूढ़ विचार परम पद्‌ में थिति पाये 
fafa कोड पवेत शग तंग दीरघ तन ठाड़ौ १ 
mn e. > . x 
उठ्यौ खड सों रहै, बवंडर बीचहि ae 
AG तासु वत्तस्थल दल बादल कोलाहल? 
भाल विराजै सदा भानु आभा दुति उज्जल* 
・ ~ = ~~ पाहीं 
ag जो खंडित मेंड़ बनी दुगरे के पाहीं : 
बौरि रहे जहं “ फ़ज़े? ५ व्यर्थं सुन्दर ६ दुरसाहों 


१-४ क्रोड़ पत्र देखो । 


५ Furze— ur कांटेदार सदा बहार झाड्डी जिसमें सुन्दर सुनहले 
फूल लगते हैं । यह इंग्लैंड के मेदानों श्रौर पहाड़ों में बहुत 
होती हे 

६ व्यथ सुन्दर क्योंकि ये फूल सुन्दर होने पर भी किसी काम में 
नहीं आते | 


| 


Zr | 
if 1 
E HAT TR | 
| वाही के ढिग तहां शब्द पूरित सन्दिर सहि! | KK 
र्यौ पढ़ावत गुरू आपनी लघु चटसालहि २५० | af 
शासन में परवीन, चलन में अति निरदूखौँ . ... सि 
Tat एक वह कठिन पुरुष, देखन में a: ) लो 
जानत हो में भली भांति सों वाहि सदाही | सा 
AT प्रत्येक खिलाड़ी २ पहंचानत हो ताही a 
दण्डपायवेवारे बालक वा मुख माह | वा 
ド 。 प्रात समय लखि जानत हे दिन की कठिनाइ | Si 
at बहुत हंसत हे सबै, ऊपरी き दिखाई | पि 
, वाकी सब हांसिन पे, ही जिन की AGA? | इ 
i तुरत कान ही कान तासु रिस की चहुं ओरी | पै 
En पहुंचजाति ही खबरि सबन भय भरी TAT २८० | ज 
ड हो वुह किन्तु कृपालु, और जो कुक निठुर सन | 
विद्या विषयक तासु प्रेम हो या कौ कारन | न 
त सबरौ गाम बखानत हो वाकी विद्वानी E 
I nn. में सन्देह न, गिनवे हू में ज्ञानी “ | दे 


1. १महि=में। 
२ खिलाड़ी = श्रावारा लड़का (a truant) जो खेल कदमें अधिक 


मन लगावे श्रोर पढ्ने से जी चुरावे | 
३ दिन में बीतने वाली कठिनाइयां (दंड श्रादि) | 
४ ia वह मास्टर हंसी की बातें भी बहुत करता था। 
x अर्थात्‌ हिसाव कितात्र में। 


a 


a गाँस ` RE 
Ben en. SRR 
a धरती लेतौ नापि, ag दतं बताई 
, 1 परि हैं कब त्यौहार; कचहरों आदिक आई 
| सिती ज्वार भाटा हू को शीघ्र ही निकारे 
) लोग कहत हे भरे ज्ञाल कं कृति हु डार' 
| मानत हो तके में पाद्री तिहि चतुरादे 
| हारि जाय पे तहू तंके करतौ ही जाई २९० 
are? साहि जो बड़े शब्द विद्या के आवे 
३ | सुनि अचरज यत लोग जुरे चितवत रहि जावे 
चितवत ही वे रहें और अचरज अधिकाडे 
इक लघ सांथे में तिहि विद्या सकल ससादे | 
पे बीत्यौ सब TS नाम, अरू अब वा थान हि 
2 | जहं जोत्यौ बहु वार वाद्‌ ag, कोड न जानहि 
न |. वा परली झकटी निकट, ऊंची जो दोसत 
नाम खम्भर हो जहां कबहुं पथिकन a खींचत 
' सो घर है अब cat भसि तल पे हूँ. नो चौ 
' देत で SN उत्साह सद्य जह जव सों खींचौ ९ ३०० 
Sn <... ९ ` 
पक | ` ज (8१५६०) श्रादि के द्वारा भरे हुए बोरों या पीपा के माल 
| को कत कर लेता था। 


२ वाद = विवाद, तक, शास्त्रार्थ, बहस । 


| रे नामखम्भ = Sign-post ara जिस पर मकान के नाम का 
THAT लगा था | ४ क्रोड़पत्र देखो | 


| 
| 
il. मम नीति 


१८ ug गासं 
| 
जहां AZ जन जाय हास्य आसोद्‌ सचाव we 
यवा श्रमी मसिक्यानि भरे, आनंद TS जाव ।एक 
गौरव सों नोतिज्ञ गास के जहं बतरावं कब 


बड़े पुराने समाचार चारों दिसि धावे au 
ST वा आनंद यल को सोकों पुनि पुनि आवति ना 
सन में पानसभा ' को सब सोभा सरसावति [ना 
पती सेत वह vite, बिढी भई में सुठि रेती लक 


खटकत सुन्दर घडी द्वार ठिग सोभा देती ik 
बनी सुघर सन्दूक काम ZF साधन हारी I 
रात समय में ag और दिन में अलसारी ३१० भा 
चित्र टंगे ag सोभा और प्रयोजन qe Ei 
बारह नीके नियम, “हंस चौपर” wears? 
अगिहाने के ऊपर, जड़कालेन छडा oh 
“आसपेन ३” की डार, फल, “केनिल” ” छवि are पा 
तथा चाय के ट्टे प्याले विधि सों साजे NR 


“चिमनो” के ऊपर एक पंगति arte विराजे at 
दृथा ळनिक सा सोभा! नहि सब सकी बचाई 


वा बोदे घर कों गिरिवे तें, होय सहाई ? A 
SS 
१ मदिरालय। = क्रोइपत्र देखो । स॒ 


३ Aspen, एक प्रकार का | = 
४ Fennel. एक पौधा जो श्रपने बीजों की सगन्ध केकारण | 
वारिकागओं में लगाया जाता है। a 


nn आए 


| 
| ऊजड़ गास qe 
ee nn 
4 e a 
| rf जात अज्ञात, देयग सो अब नाही 


| गम्य जन पग अब ait 
नधुर भुलौनी महिं नित्य चिन्ता fe विसरि है 
ति .ना किसान अब समाचार ag आय सुने € 
(ना नाऊ की बातें सब कौ सन aa हैं 
'लकड़हार कौ विरहा कबहुं न तहं छनि परि 2 
तान श्रवन आनन्द्‌ उद्धि HAE न उसरि है 
मांथौ Tits लुहार, कास सों तहं ata है ना? 
भारी बलहि दिलाय, सुनन बातें झकि है ना 
चर को स्वामी २ आपु दीखि है तहं अब नाहीं 
काग उठे प्याले कों फिरदावत सब पाहीं ३३० 
ना क्वारी नव वाला सरमीली कोऊ तहं 
हाई पान हेतु पूळी Hat चाहे जो सन सहं 
सरल सलौनो सुन्दर साधारन हिय भोरी 
चूमि पियाला पहुंचे है औरन को ओरी ३ ... 
rz | चनी करहु उपहास तुच्छ सानहु किन सानो 
| as को यह लघु सम्पति साधारन जानो 
Je हन विक ही सो हिय भाडे 
1 ज BATS 


|एक घरी हू की गरीब सन गौरवता हो ३२० : 
ag न तहां GT ग्र 


Sm 


ru ir pe E ही मदिरालय के एक लहार AIT दूकान रखता था। 
य॒ का मालिक | ३ क्रोइपत्र देखो । 
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आप हि उपजी मोद स्वभावं हि कौ उसँगायौ | 
ति हिजायौ३१५ स 
गहत चित्त अरु मानत तिहि बल प्रथमहि जा ३४ थे सं 
सुख सों ऐसौ सोद्‌ रमै das सन साहं Es ae 
faa, za, अवधि रहित, स्वच्छन्द सदा | किन 
पै बहु विस्तृत ate are निसि नाच स्वांग सब AK 
घन अधिकाई के अरु लम्पटता के कत्तेब- चह 
इन में आधी चाह पून a के पूरब It 
_थकासनौ आसोद्‌ दुसह बनि जाय दुक्ख सब RA 
अरू जिहि डिन कृत्रिम रचना अत्यन्त लुभावे | 
पूछत मन शंकित, का आनंद यही ST ? N 
5 अहे सत्य के मीत, are O 


धन प्रभुता को वृद्धि, दीन दुगेति निरख्बेया ३५० दस 
तुम्हें बिचारन योग्य बात यह ससि निरन्तर वि 
Saet अरू सुखी देस में कितनौ अन्तर शर 
उठत ALATA ज्वार लदी घालुन सों भारी ९ o 
स्वागत fate शठ प्रगटि हषे निज देस सफारी? 

जग में हैं भंडार SS तृष्णा सों हूं पर जा 
x 3 

१ चिन्ता श्रधवा gc आदि से शुन्य । | E 
३-३ सोना, चांदी श्रादि धातु द्रव्य से लदे हुए जहाज़ जब go” 


की ज्वार के साथ उनके देश में पहुंचते हुए दिखाई देते る 
लोग उनका बहुत पं से स्वागत करते हैं। 
स्वागत = स्वागत करते इ | 


re of 
Ras गासं र 


| र 
सिन बे अहराय जग की केवल यह घन 
a सोचहु जो लाभ, ATA को क 6 
9 Fat त्यों जो सकल कास की चीजन 
'राखत ज्या क एक हि 
क्रन्त हानि इसि नाहि, धनी मानी नर ए 
1 oS 5 > © 
ब ira सबरौ थान रहे जह दीन अनेक हि ३६ 
।चहत ठौर निज ताल तथा बागन कों विस्तृत 
(घोडा, गाड़ी और सिकारी स्वानन हू हित 
'पाटम्बर जो ATS आलसी अंग उढावत 
।सो खेतन को आधी उपज लूटिके आवत 
वा को ग्राम निवास? अकेलो वुही रमत जहं 
(RR हटावत हरित भूमि सों दीन कुटिन कहं २ 
0 देस साहि प्रत्येक चाहती? वस्तु जु उपजत 
₹ [विविध भोग वस्तुन पलटे जग दिसिदिसि पहुंचत 
(अरू इसि सबरी भूसि सजी केवल क्रीड़ा हित 
に सोभा में हेरत अपनौ विनास निल ३७० 
टी जिसि कोड सुन्दर नारि सिं गाररहित साधारन 
जानति निज सनहरनशक्ति जोवन के कारन 


Sc aan एण AIR वस्तु (जो उसी देश में उत्पन्न होती や 


२ बाय निवास = दिहात में जो महल वा कोठी वह अपने निवास 
AEE! ३कह=को। ' 
४ जिसकी चाह श्रधिक रहर्त 
१ ऐश 本 St 


जाती हैं | 


गी हो, श्रर्थात्‌ काम की। 
की चीज़ों के बदले में दूसरे देशों को भेजदी 


j 
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निद्रति सुन्दर वसनजनितं सोभा सुघरादे र्‌ 
कृत्रिम छवि सों नेन आदि नहि रचति बनाई {हस 
यै जोवन छवि et क्योंकि छवि ढरनहार सब वषः 
और अवस्था ag, यार तजि FA प्यार जब Nm 


सजति साज सों तबे रूपसोहनो बनाई jus 
सकल “विफल सिंगार चसक चौगुनो दिखाई (नव 


ऐसे ही वह भसि भोग FUT को सारी at 


रही प्रथम जो प्रकृतिसरलढविधारन हारी ३८० TS 


निज विनास नियराय व्यर्थ बहु ठाठ बढ़ावत | 
KS 3 
तरु वी थिन अरु भवनन सों प्रभाव उपजावत ६, 


तब वा सुखी * भूमि सों दुसह दुकाल सतग्यौ (हा 
दुखी कृषिक निज दीन se रो जात पलायौ इर 


अरू जब ag विनसात, बचावनहार न कोड IK 
लसत さ कहुं बाग कहूं सरघटसय होड! N 


. कहौ कहां तब हाय! दीन जन बसि है जाई र र 
E के ढिग कौ दुसह दबाव बचादे bo 
SAR काहू पटपर को सीमा में जावे Re 
निज पशून कों हांकि अलप ठन तहां चरावे ३९० ३ व 
अवधिहोन वे खेत ae हैं चनिकन साही | : 
qagat® भेदान हु सं वाको कळू नाहीं ES 

na ee A | 

१ क्रोइपत्र देखो। te प० देखो। ३ जिसमें बहुत | ° 
थोड़े तून इत्यादि | 


rom SS 
| 
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— बह जाय नगर में, तहं भेटत का ताही ? 

न {चर विभव विस्तार भोगि सो सके न जाही 
E पहसन दुष्ट उपायन सों तहं होत भयंकर _ 
' व्रषयवासनातृप्ति, सनजकलनास निरन्तर 


फिगपरायन पुरुषन कौ प्रत्येक अथस सुख 

jua है सहजीविन' कों पहुंचाय दुसह दुख 

(नकजटितपटमसढ़यौ लसत इत राजसभानर २ 

a पियरौँ तन शिल्पकार १ श्रम करत TANT ४०० 
.。 ठ बाठ युत निकसत हैं एक ओर ठसकधर 
{स सड़क के चसकत सली उत भयंकर 
हुं आर्नदुआगार ` सचत लीला निशीथ जहं 
त प्रवेश चसावत भड़कीलो भोड़न कहं“ 
चौंधयत चौक 5 बीच तहं होत कुलाहल गत 
यौ इखड गाडी लडत” जरत पंसाखा MAHA 
Im हि इन दृश्यन में चिन्ता qq न पावत 
Ta हि ये सब८ एक निरन्तर सुख दरसावत! 


१ सहजीवी = परमेश्वर की वनाई इस प्रथ्वी पर साथ रहनेत्राले 
| अर्थात Fellow-creatures. 
R राजसभा नर= राजसभा गामी, सभासद, Courtier 
३९० ३ कारीगर । ४ MZ आगार =नृत्य क्रीड़ा आदि के स्थान। 
し कहं- को ६ आनन्दागार की वहिभमि । 
७ क्रीड़ा में युक्त होने को थाये हुए धनिको की गाड़ियां घमसान 
| के कारण भिड़ जाती हैं | 3 
7 ये सत्र-जिन का वर्णन ३६६ से ४०६ पंक्ति तक किया गया हैं। 


ee. 


_ 0 — 
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का ये तञ सुविचार !-अरे ले sag निहारो 

जहां दीन, घरहीन, परी ठिठुरत aE नारी ४१० 
रही कदाचित कबहुं गाम में सो सुखवारी 

रोय चकी पे निरदोषिन को qa qe GU 
वा की सरल चितौन कुटिन देती सुघराई 
जिसि वसन्त नव फल फकटी तले लखाई ' 
दे अब सब सों विमुख, खोय सित्रन अरु धमे हि 
निज छलिया के द्वार परी पटकत है केहि 
और सीत सों सिसकि भेह सों देह बचावति 
शोक सहित वा कुघरी कों पुनि पुनि सन लावति 


daa सोचें जब प्रथम नगर में TRG कारन 
तज्यौ कालनौ TEST, पहरन पट साधारनः “| E 


चे सुरूप सुन्दरीं करत अनुभव लिहि कष्टन ! 
TS वे या डिन हि सीत RT TA सताड 
गरवीलेन के द्वार टक मांगति हैं ATS 
हाय हाय नहिं | बे तो दूर बिदेस पथारों 
stat पृथ्वी परे लाघि तो सों भइ न्यारों 


१ क्रोड्पत्र देखो। +, २ सतीत्व वा सत्त को। 
३ गांव में रहने की उत्ति । गांव की चाल । अर्थात्‌ अपना गा 
त्याग दिया । | 
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कठिन तस्त भूमि में हूँ गिरते पग धावति 

जहं उदंड “ अलटामा '” तिन दख नाद्‌ सुनावति? 
निपट भिन्न वा सब सों जो पहले हो सुखथर २ 
| विविध त्रास सों पूरित हैं वे भूमि भयंकर ४३० > 
ag प्रचण्ड て fa aut किरन गिरावनहारौ 
दुसह दिवस के समय अनल बरसावनवारौ 

अगस घोर बन, जहां गान भूलत Tatty - 
जहां मौन चिमगीद्ड़ दल ओंचत टेंगि साखन . 
विपुल उपज सों भरे खेत विस्तृत वे विषमय 
फारौ atat जहां बटोरत काल गरल-चय 
पग पग पे जहं पथिक डरत रवयुक्त HTT 
AMAR भुजंग कौ क्रोध भयावन 
fad रहत जहां बाघ अहेरहि हेरन हारे 
आऔर वन्य नर Sag सों विशेष हत्यारे ४४० | अ 
अरू बहुधा जहं आंधी बड़े वेग सों आवात EB 
भमि स्वरूप विनासि तरत नभ मांहि मिलावति 


1४9० 


१ Aliama—sae श्रामेरिका की एक नदी। २ अर्थात्‌ अपने 
नाद से मानों उनके दुःखों की प्रतिध्वनि करती है। ३ सुखस्थल। 
४ aria (Rattlesnake) नामक श्रामेर्कि में एक जहः . 
रीला पीला सांप होता हे. उसकी पंछ के श्रत म सागा का 
भांति के छोटे २ जोड़ रहते हँ जिन से उसके चलन म खड़- 
खड़ाइट होता है। इसी से“ खयुक्त' विशेषण | 
3 


¿IN = 
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aga भिन्न थे पहले के प्रत्येक gu सों 2 
| सीतल सोता अरू तन भूषित थल प्रशस्य सों 
| aq अनिल कल TA युक्त कुञ्ज सों बहोरी 

जहं होती निर्दोष नेह की केवल चोरो ' 


で रास | किमि शोक सयी वा दिन UT au 
जा दिन जन्म भूमि सों उनको अड fazız 
देस निकासे दुखिया जब सब ST रासाड़े 
रहे अन्त अवलोकन हित GAM ठड़काई ४५० 
भये देर में बिदा दया सन भाहि अनावें 
प्रिम सागरः पार ठौर ऐसे डी” पावें 
da अगस्य विस्तार सिन्धु भेटन जिय डरपत 
Sate बगदि रोवत पुनि पुनि रोदन कों ang 

| पहले बढ़ी बाप सुजन चलिवे भयौँ सज्जित 

' _नतन लोकन" कों, रोवत आरन के दुख हित 
पं अपने हित, धमे ज्ञान ge चीर बोर वर 

चाहत उन हीं लोकन को जो सरघट सों पर 


ato al 


१ क्रोइपत्र देखो । २ alt= 7a | | | 
३ ग्राटलांटिक महासागर जो श्रायरलेंड आर आमेरिका १ 
बीचमें हे। | 


४ अर्थात्‌ ऐसी ही रमणीक ठ ज्जे । 
४ नव (rs देश श्रथात्‌ ्रामेरिका जिसे ` नइ दुतिया' 
कहते हैं। श्रोबन से निकाले हुए लोग वहीं गये थे । 
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वा की सुन्दर gar अधिक BAC Sigua सें ` 

नेह सोह य॒त साथिनि तिहि असमथ दिनन में २४६० 
चली सौन, ता va, TT नहि तन सुन्दर को 
गही बाप की ais छांड़ि प्रेमी प्रिय वर की? 

Sa सुर विलखाय दुखित जननी उत विलपति 
कुटि fe असी सति, रही जहां सब विधि सुख सम्पति | 
aña चिन्ता हीन बालकन बहु अंसुझन भरि .. 


त्रिपटावति हिय ललकि SR में दुगुन नेह करि 
स्वामी वा को प्रेस सहित Ra बंधवावत 
'बिपति समय में, मौन, सहन सामथ्यं दिखावत. 


> अह्णो भोग अभिलाष | Sq के घर सों स्त्रापित me 
कैसी अनुचित बदुलौ इन वस्तुन कौ ५ तुअ हित ४9० 
किमि AA सद्‌, प्रथम कपटसय सुख /हुरसावन ( 
फैलावत आनन्द, अन्त सवसव Fate 
तो सों बढि बढि राज्य 84 उन्नति: लों जाहीं ` 
करल चसण्ड शक्ति कौ जो उनकी निज नाहीं _ 


१ जो रोते समय ate भी सुन्दर == जा च्यारी लगती थी। 
२ अर्थात्‌ बुढ़ापे में । | , 
३ प्रेमी प्रियतर जिसके साथ वह विवाह की युक्ति में थी 


४ क्रोड़पत्र देखो । | a 
५ असह्य वा दुःख दायक डदि जिसे प्रजा सहन न केर सक 


| 
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ज्यों ज्यों तुअ सद्‌ चढ़त बढ़त वे त्यों अधिकादे 


| श्र 
ओ- फलत, पोले परत, बनत हैं दुख समुदाई E 
' तब्र सब बल सेति गयें, अंग प्रत्यंगहु बिगरे न् 
Baa पद सों पतित, उजार सचावत सिंगरें A 

र 


है गयौ अब आरम्भ होन या थल को AAT 
` आधौ हु हू चुक्यो नाश को कर्म भयंकर ४८० 
याहू छिन भोहि लगत जबे ठाड़ौ में सोचत 
देखि रह्यौ हूं ग्रामिक गुन गन! देस हि मोचत 
TE AR लग्यौ जहाज पाल अपौ फेलावत 
सुचिताई सों पसौ पवन सों जो फहरावत २ 
.. उत et कों वे जात-दीन एक उदासीन दल : 
\ अन्धकार सय करत सिन्धुतटर वेला सों चल 
| \सन्तोषी श्रम और अतिथि सत्कार साहि रूचि : 
 रालि य॒त कर्पति प्रनय, परस्पर यगल प्रेस सचि 
| हरि चरनन चित, चाह चलन हरि घास सदाहीं 
राज सक्ति FZ, अटल नेइ, ये हैं उन माहीं ४९० 
पंक्ति ४७६ से ४६० तक | इन में गोल्ड्स्मिथ्‌ इस रीति से कथन « 


करता है मानों।उन ग्रामीणों का प्रयाण प्रत्यक्ष देख रहा हे । | 
१ ग्रामीण गुणों का. गण जिनकी गणना ४८७ से ४६० पंक्ति तक है। | 
२ वेला से चल कर सिन्धु के श्रति निकट तट को अन्धकारमय | 

aaa शोकाच्छादित करते हँ | बेला=समद्र का सामान्य | 
किनारा ।. सिन्धुतट = समुद्र का श्रति निकट तट। | 


\ 
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अरू त कविता सघुर परस सन्द्रि सुकुमारी 
इन्द्रिय सखथल * सदा प्रथम ही arma हारो 
त अशक्त इन पतितं पाप पूरित समयन मे . 
लहन सयश वा पहुंचावन प्रभाव हृदयन में 
प्रिय सनसोहिनि देवि | अनादूत अरु अवसानित 
सस समाज बिच लाज, किन्तु अभिमान इकन्तितर 
AT सबरे सख WR सबरे दुख की कारन 
3 fate मिल्यौ दरिद्र अबहु राखति मोहिं निर्धन 
तो सों लहि आदर्श बढ़त वर शिल्प कला सबरे 7 
सब सद्‌ गुन की घाय, तोहि मैं पालागों अब ३०० 
पालागों ! पे प्रो बोल तुअ सन्यौ जाः. जहं 
“टो नौ >? तट पवत वा “ पम्बासाको 2५ ढिग सहं 
चाहो विषवत る で ज्वाल साला जह दहकत 
अथवा जहां शीत ऋतु ध्रुव दसन हिस गहकत 
तहं तहां तुअ बोल समय प सदा पाय जय 
que देस कठिनाइन कॉ fs HE _ देस कठिनाइन कों faa करहु सौख्यमय 


१ वह जगह जहां इन्द्रियासक्त पुरुषों का प्रावल्य हो। 

३, ३ क्रोड़पत्र देखो । 

४ दोनों (Torno) नामक सील स्वीडन दश के crd उत्तर 
भाग में हैं. उसके किनारे की पहाड़ी वा ऊंची चट्टान म । 

y Pambam rea 一 S 尽 式 आमेरिका मं एक पवत ! 


६ अथात्‌ श्रत्यन्त ad देशा म। 


— sc = 
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निद्रित संत्य सहाय करन कल गान सुनावहु 

ag सनुष्य हि धन तृष्णा की घना सिखावहु 3 

समकावहु पुनि ताहि राज्य जो निज बलधारी पं 
SI निपट धनहीन तदपि अत्यन्त सुखारी ५१० 

बनिज qo युतं राज्य देस कों बेगि बिगारत 

जिमि बहु श्रम सों रचित बांध कों उदधि sera 

निज बल आश्रित ' किन्तु काल की झेलत व्याधिन 


जिसि पेत चहान सिन्धुलहरिन अरु आं थिन 
== =e be — 
१ यह “ राज्य” का बिशेषण हे | 


En 
क्रोड्पत्र | 
| ー< っ ss>ーー 
पंक्ति २-“कृषिकार” अंग्रेजी में Swain शब्द है जिसके 
चार अथ हैं-(९) wag वा दिहात का रहने 
वाला जवान ATTA! (युवा पुरुष) ; अतः (२) 
गंवार वा दिहाती; (३) ग्रामीण रसिया; (४) 
। किसान का वा खेती बारी का नौकर । परंतु 
| TTY で き T का अभिप्राय विशेष करके किसान 
| से है. इसलिये यही अथं हम ने लिया है। इस ,. 
का (३। पयोय रसिक वा छेल) अनुवाद की २५ 
| चीं पंक्ति में आया 2 | 
१२-इस पंक्ति के स्थान में चाहें यह पढिये- 
| जहां दीन सुख सहित दृश्य भावें सब सन सें 
वा उपजावत जहां प्रीति दीन सुख सब दूश्यन मं | 
गांव के सन्तोषी निवासी अनेक प्रकार को. 
साधारण आसोद्‌ क्रोड़ाज़ों में पूरा सुख अनुभव 
| करते थे-उस्ती सुख के कारण उन्हें वहां के “हरित 
| aa? का प्रत्येक दृश्य प्यारा लगता AT! यह 
| यानीण सुख २३ से ४२ और ९५ से १०४ पंक्ति 
| तक चित्रित है । ani 
 पक्ति२६-गो ल्डस्सिथका तात्पयंहै कि युवा जन खेलों में 
एक दूसरे से बढ़ने को यल करते थे अथात्‌ अपनीर 
प्रवीणता दिखाते थे और बूढ़े उन को MO 
को ध्यान से निहारते थे। हस ने पहले 1नन्न 
; 22222 


ーー 


लिखित पंक्तियां यहां के लिये बनायो wt, परंत 
अनवाद्‌ सूल का अत्यन्त सन्निकट अनुगामी होने 
के कारण थे न रक्‍्खों- 
विस्तृत छाया बीच मचावत बहु विधि लीला 
चिन्ता कों त्रिसराय मदित मन आनंद शीला 
वाल यत्रा मिलि रहसि रहसि मंडली वनावहिं 
/。 ,बढे तिन कों निरखि निरखि ्रतिशय सुख पावहि 
` खेलन हारे श्रापस में सब झगड़त जाही 
| एक दूसरे सों बढ़िवौ चाहें मन माहीं 
(आगे की पंक्तियां जो हमारे यक्त प्रदेश के ग्रामीण 
विनोद का कुछ २ चित्र उतारती हैं, पाठकों के 
लिये यहां संनिवेशित को जातो हैं 
कदत る कोइ वाल लत किरकनिया कोई 
कोई कोई नाचत ह तिरछे तन होई 
कोई फौदन में दरसावत हँ चतुराई 
कोई Maag डालिन श्राधार TATE 
१५ ढीठ पराई बांध दिखात्रत श्रचरज कोई १ 
निरखत तिनकी श्रोर A सब विस्मित होई 
कोई अपनी देही के चल को दरसात्रत 
Gard गोला पत्थर के श्ररु नाल उठावत 7?” 
कोई चढि चढ़ि पेडन पे क्रल्लोल मचावत 
मोर चाल कोइ चलत भजन को ga परचावत 
मल aa मिलि करत कडं सम वल वय वारे 
हारे पावत Ald, बड़ाई जीतन हारे 


पंक्ति ७४-इस पक्ति को चाहे यों पढ़िये- 


बनत रहत वे सदा एक Tals के माहीं 


१ अर्थात्‌ युवा । 


ur 


ut 


ーーー 


E 


ME ९३९-“सिंगी”?- अर्थात्‌ शिकारी लोग जो im 
खजा कर अपने कुत्तों को मगया भूमि में 
अपना वा WRC का पता जताते थे। 

पंक्ति १३९-“दूतस्व° ? अंग्रेजों के घन में यह विशवास 
है कि aña जनों की स्वर्गीयदूत गुप्त रूप से 
सदा रक्षा करते रहते हैं । 

“पंक्ति १३५-' काया को०”-यह एक निश्चित बात हे 
कि निरोग और सुखी प्राणी को अरते समय कुछ 
कष्ट अनुभव नहीं होता - उसकी मृत्यु वसेही बिना 
कष्ट होती है जसे जन्म हुआ था o 

पंक्ति १५४-“रद्यौ सधुर सो शब्द” के स्थान में 
“AR हो ag शब्द” (Sweet was the sound) 

| भो रुचिता के साथ रखा जासक्ता है। 

| पंक्ति २२४-“त्रुटि०”-उस्क दोष चे ही की ओर भके 
हुए थे-क्यों कि वह देश, काल, पात्र न.देख कर सब 

| की सहायता और आगत की स्वागत करता था। 

| 


で 


पंक्ति २२५-सत्य का साग 
U सब से प्रथम चलता था SAT यों औरों के 


、 लिये उदाहरण बनता था । 

'पंक्ति २२७-४२अंग्रेज़ों में जब कोई रोगी मरने वाला 

| होता है तब उस की आत्मा को धीरज बंधाने 

| ऋर स्वर्ग प्राप्ति की आशा दिलाने को पाद्री 
आता है-जैसे कभी २ हिन्दखं में भी पंडित वा 
गुरू एतन्निमित बुलाया जाता Rue 


i दिखला कर उस साग पर 


(ऐक ) 


に ーー 


पंक्ति २५९-“सत्य तासु० ”-उस्का उपदेश लोगों पर |` 
दूना प्रभाव पहुंचता था-क्योंकि दह जिस सत्पथ 
का उपदेश करता था उसी पर श्राप चलता भी |. 
था-अर्थात्‌ उपदेश MI उदाहरण दोनों छे द्वारा 
सत्य का सन्द्शसिता था । और “ पर उपदेश 
कुशल बहुतेरों ” सें न था । 


पंक्ति २६३-६-ये चार पंक्तियां अंग्रेजी कविता से 
डपना अलंकार के सब से उत्तम उदाहरणं में, 
गिनी गई हैं। भाव यह है -बह थोप देशक यद्यपि | 
Mara निवासियों के सब सख : में वक्त हो 
で कल्याण को चिन्ता रखता था, उन्के सख से f 
सुखी और दुःख से दुखी होता था, तथापि SR 
हृद्य के गूढ़ विचार परलोक में स्थिति पाये हुए 
थे। जसे कोई उच्च पेत VA वा चहान जो UT! 
से उपर उठी हुई रहती हे-उस्के सध्य साग में 
आंधी तूफान वा बादल आदि प्राय कोलाहल, 
सचाते रहते हैं, पर चोटी पर सय को उज्जल: 
किरणों से निरन्तर प्रकाश छाया रहता है। 


पंक्ति ३००-इस स्थल पर Mara की सराय 1 
“होटल” वा उस स्थान का वणेन है जहां लोग| 
काम से निश्चिन्त हो संध्या के ससय आकर एक| 
प्रकार का सद्य पान करते थे-यहू पेय vary) 
यवा5ऽसव (जो का रस), जायफल, WALT, HAST 


ES 


De 


> 4 


HY E 


Tor, dsl 
‘A 


aj on 


( पक ) 


आर Rat से बनता था-अंग्रेज़ जाति में मद्य 
पान दूषित नहीं ससका जाता- दूसरे प्रकार से 
यह पंक्ति यों हो सक्तो है- 

“Za Tan उत्साह जहां आसव यव खीचौ” 


वा “पियौ जात हो जहां सद्य Raa सों खोंचौ'- 


IN में Nut brown” का प्रयोग है जिससे Ale 
へ ÉS Lay = ~ に ~ 
areata निकलली RA le के निमाण में यदरस 
का प्राधान्य होने से हम ने “जव सो खीचौ” का 
प्रयोग किया है। 'देत रच्यो उत्साह” अथात 
पीने वालों को आनन्द बा उसंग देता था | 


पंक्ति ३१९-१२-उत घर में तरवार जो लगी थीं उनसे 


शोभा भी थी र कान भी निकलता था। “बारह 
नीके नियम A नियम इंगलेंडके बादशाह चाल्स_ 
(प्रथम) ने होटल आदि सवं साधारण स्यानो के 
लिये प्रचलित किये थे और संक्षेप से ये थे- 

(१) पान करने का परस्पर उत्साह न उत्पन 
करो; (२) धमं सम्बन्धी नियम न भंग करो; (३) 
राजकीय विषय न Bs; (४) कोदे (गुप्त भेद न 
खोलो; (५) किसी प्रकार का कलह न करो} (६) 
(व्यक्तियों वा राज्यों के?) गुण दोष का सिलान 
न करो; (9) निन्दा न करो; (८) बुरा संग न रक्खो; 
(९) पाप को ag न दो; (१०) be 
खाना पीना न सचाते रहो; (९९) दुःखो का 
उद्गार न करो; (१२) किसी प्रकार को होड़ वा 


बाजी न लगाओ । 


( हक ) | 


“ea Qu (The royal game of 2००४९)-एक 
खेल जो पासों से एक मेज़ पर खेला जाता था। 
सेज पर ६२ घर होते थे।६३ वां घर जो कि केन्द्र 
में रहता था जीतने का घर होता था इसके 
'प्रत्यंक ४ थे और ५ वें खाने में हंस की तसबीर 
बनी रहतो थो। जब खेलने वाले को फेक हंस पर | 
पडती थी, वह अपनी फेक को संख्या से दूनी ' पं 


चाल चलता था। / 


पंक्ति ३३४-अंग्रेज़ों A जब सद्य पान के अथ लोग एकत्र 
होते हैं तब यदि कोडे Vt उन्के साथ हों तो पहले | 
उन्हीं का आद्र किया जाता है और जब वे अवला | 
सत्री जनो चित सुशी लता सहित, सत्कार को ग्रहण 
कर लेती हैं, तदनस्तर way पान करते हैं- 
गोल्डस्मिथ कहता है कि अरब को दे कमारी अबला 
वहा पान पात्र को चम कर उसे लोगों की ओर 
न पहुंचावेगी-स्मरण रखना चाहिये कि इंग लेंड | 
में इस देश के विपरीत पंस या पुरुषों के साथ यावत्‌| 
सामाजिक व्यदहारों में यक्त होती हैं। वहां, यहां | 
को सो व्यर्थ लज्जा नहीं । : 
पंक्ति ३८३ “gal भसि”-सल में smiling’ 270 है | 
जिस्से भसि के उपजाऊपन वा भरीपरीपन से 
“तात्पयं है 'सुखी के स्थान में सखद्‌”, 'स॒भग', 


TU ARA, ‘aca’, वा “भरी” भी उपयक्त 
' होंगे अथवा पंक्ति को यों पढ़िये- 


て 


Be 


i तव लह लही भूमि सों ... ... ... ... 
हे भाव यह है कि भूसि हरी भरी और कृषि 
र योग्य होने पर भी किसानों Aa और 
3 सहंगी का भय होने के कारण उसे त्यागना 
र्‌ 
it 


BE पड़ता है। 


| 
| चक्ति ३८६-अथवा पढ़िये- 
। लसत देस एक संग वागमरघटमय होई 


ले पंक्ति ४१४-यह पंक्ति दूसरी तरह यों हो सक्तो है- 
ना | जिमि गुलाब कौ फल झकटी बोच | 
मूल में Primorse है जो वाल वसन्त के कुसुम | 


ना 

U 

ह मात्र को झोतित करता है। 

aT) _. : 
गई पंक्ति ४४६-“जहं०?-जहां निर्दोष (अर्थात्‌विवाहेच्छु) 
रड | प्रेमी बुवा और युवती चोरी से मिलकर परस्पर | 
| N ~ 5 ~ 5 1 
a प्रेम संलाप में एक दूसरे का चुम्वन, आलिंगन | 


आदि (जो योरोपीय समाज में निर्दोष काम 


>} 
et | | 
समर जाते हैं) कर लेते थे। २० वीं पर्ति भी 
3 
e] पढ़ी । | 
| 
3 ` पक्ति ४90-अथवा यों कहिये- 
p 2 4 せ at 
क्त कैसे भाव बिकात वसतु ऐसों तेरे हित- 
| | रणात्‌ तेरे ATE करने के हेतु इन वस्तुख का | 
Jd me di 


( ८क ) 


नाश वा दुगेति को प्राप्त होना कैसी बुरादे 
को बात है।इन वस्तुओं के लिये, ३६३ से 
RES ; ३५३ से ३९२ ; ४०९ से ४२८ और ४४७ से 
४६५ तककी पंक्तियां पढ़ो । 


पं क्ति४९६-“सम ससाज०” sala तेरे कारण जन 
समाज में मुझे लज्जा प्राप्त होती है, परन्तु तेरा 


में aaa अभिमानी हूं। इस से यह ध्वनि निक- | 


लती है कि गोल्ड्स्मिथ कदाचित्‌ जनसमाज में 
एक धनसम्पन्न स्वलन्त्रजीवी सज्जन ससफा 
जाना चाहता था और इस बात के प्रगट होने 
से लजाता था कि उस्का भरण पोषण कविता 
आदि लिखने के द्वारा चलता है। ग्रन्थारम्भ 
में उसका जीवन वृत्तानत um 
पंक्ति ४९९-५००-"तो सों लहि०”-यह पंक्ति दूसरी 
तरह यों हो सक्ते है- 
तो सों है दर्शित पथ सुधरत शिल्प श्रेष्ठ सब- 
भाव यह है कि शिल्प जीवी जनों में यदि 
कवित्व गुण हो तो वे अपने शिल्प कार्य को 
बड़ी उन्नति पहुंचा सक्ते हैं । 
“पालागन” करने से तात्पर्य यह है कि अब से तु 


से get लेता हू-अर्थात्‌ कविता करना त्यागता a 


Forres 


quo ンコ 


Go श्रीधर पाठक रावित पुस्तकें 


ーー で MAL राजा 


(पत्य) 
एकन्तवासी योगी (खड़ी रोली) 2) 
श्रान्तपथिक (खड़ी बोली) je) 


(यह परिवद्धित रूप में शीघ्र छुपेगा) 


सनोबिनोद (प्रथम खंड ; स्कुट कविता, ब्रज भाषा श्रौर 


खड़ी बोली में ; ४४ विषय) . ॥) 
सनोविनोद्‌ (द्वितीय खंड : ३६ विपय) 1) 
काश्मीर सुखमा (AT भाषा, मधुर रोला छंद) २१) 
RAS गास (तज भाषा, भ्रति मनोहर) 1) | 
(गय) 1 
तिलिस्साती मुंद्री (शीघ्र छुपने वाली हे) | 


[१० से श्रधिक कापिया लेने वालों को २०) सैकड़ा कमिशन] 


मिलने का पता-- 
गिरिधर पाठक, 


बंगला नं० ४, पश्चिम .खुसरोबाग 


इलाहाबाद । 
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